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स्यतिद्रिपथमे नाम संकीरतन यस्य सरब पाप प्राणाशनम प्रणाम दुख को समन कम नमामि
हरिम परम प्रिय आत्मा थोडी देर हरिनाम संकेतन कर लीजिये पश्चात अवशिष्ट विषय
समझाया जाएगा भजदिधरगोदगप धर गो गो पा ला धर गोविंद गोपाल 2 लि पा ला गोबिंद गोपाल
गोविंद 2 का प ला भ प धन गो बिन्द गो पालराज हर जो बिर गोविंद गो का ला गोविंद को
पा ला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाए प्रहलाद चरित्र के
संबंध में कल मैंने आप लोगों को बताया प्रहलाद के पिता हिरणकश्यपु उनके भाई
हिरन्याखये दोनों बैकुंठ के पार्षद जय विजय के अवतार थे और ये भी मैंने बताया किस
प्रकार इन दोनों का अवतार हुआ वंश परंपरा भी आप लोगों को बताई गई कि ब्रह्मा से
पहला तक किस प्रकार इनका जन्म हुआ अंत में आपको बताया गया कि हिरण्या के बध के बाद
हिरणकशपू को बहुत क्रोध हुआ बहुत फीलिंग हुई को तपश्चर्या करने गया और ब्रह्मा से
अमृत का वरदान लेकर लौटा घर में आया तो उसे पता चला हमारे पुत्र हुआ है प्रहलाद को
बुलाया गोद में बैठाया और बड़े लाड से पूछा बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है प्रलाद
ने ऐसा उत्तर दिया कि हिरण्या के बद का जो कष्ट था उससे भी बड़ा कष्ट हुआ
हिरणकशपूको प्रलाद ने मुस्कुराते हुए कहा बनंगतोयाधरिमाश्रहे तो पिताजी हमको सबसे
अच्छा लगता है कि जंगल में जा कर के भगवान श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करूँ जो
जन्मजात शत्रु है, उसका बेटा उपासना की बात करे हर क्रोध में अंधा हो गया और गुरु
के पुत्रों को बुलाया संड अमर के 2 शुक्राचार के पुत्र थे और उनसे कहा इसको ले जाओ
हमारी आँख के सामने न रहे और इसको समझाओ पढाओ लिखाओ शाम दाम दंड भेद राजाओं का जो
लक्ष्य है जो सब्जेक्ट है, उसका ज्ञान कराओ लाद गए उनको पढना क्या था वो तो शुद्ध
महापुरुष थे गर्भ में ही फिर भी में जो गुरुजी पढाते वो प्रह्लाद बेमनी से सुना
देते थे प्रह्लाद तो छोटी आयु में ही कृष्ण ग्रह ग्रही तात्मा न भेद जगदी दिशम
कृष्ण रूपी ग्रह उनको लग गया था इसलिए वे जगत को कुछ समझते ही नहीं थे संसार भी
कोई तत्व है माँ हो, बाप हो, भाई हो बेटा हो पाती हो बीबी हो ऐश्वर्य है संसार का
ऐ सब उनको जीरो बटे सौ सदा श्री कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे पैदा होते से ही
कोचिततदभाबनाजोतसतन मयो नूचकआरहा कभी कभी तो इतने विभोर हो जाते थे श्री कृष्ण
प्रेम में भूल जाते थे मैं प्रह्लाद हूँ अपने को श्री कृष्ण मानने लगते थे और वैसा
ही व्यवहार करने लगते थे बासुदेव भागवत या स् नईशरीबिकीरहती शरीरिक रहती थी सहज
प्रेम जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करने का अभ्यास कर रहे हैं साधना कर रहे हैं ऐसे
उन्होंने नहीं किया वो नित्यसिद्ध महापुरुषों की बात गर्भ में ही परिपूर्ण होकर
निकले थे कुछ दिनों बाद फिर बुलाया पिताजी ने और फिर गोद में बिठाया क्षमा कर दिया
बच्चा है अब असुर गुरुओं के असुर गुरु के लड़के हैं उन दोनों के पढ़ाने से बोध हो
गया होगा फिर गोद में बिठा कर पूछा बेटा अब बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुमने
क्या पढ़ा है क्या समझा है अब तक गुरु पुत्रों से प्रहलाद ने उत्तर दिया श्रवणम
कीर्तनम विष्णु रर जनम पाद से वनम स्मरणम बंधनम दास सख्यम आत्म निवेदनम 9 प्रकार
की भक्ति गिना दिया हमको ये अच्छी लगती है अब तो आग बबूला हो गया है ये प्रह्लाद
की बताई हुई नवधा भक्ति समस्त वैश्टमाचार्यों ने अपनाई है नंबर का चार्ज
रामानजाचार्ज बल्लभा चार्ज गौरांग महा प्रभु सभी आचार्यों ने भागवत की प्रहलाद की
बताई हुई नवधा भक्ति को सबने अपनाया है वैसे भागवत में एकदा विधा तृिधाचतुरधा
पंचधा सोधासधादापंचवशतिधा भक्ति तक है यानी पचीस प्रकार तक की भक्ति लिखी है कहीं
20 प्रकार की कहीं 10 प्रकार की अलग अलग प्रकरण में लेकिन प्रलाद की बताई हुई नवधा
भक्ति ही ग्राही हुई तो प्रलाद ने कहा कि महाराज भगवान को समर्पित हो जाये श्री
कृष्ण को पहले अपना सर्वकष समर्पित कर दे फिर उसके बाद नवधा भक्ति करे मैंने इतना
ज्ञान प्राप्त किया है तो पिता ने प्रहलाद को उठा कर फेंक दिया क्रोध में और कहा
असरों से अपने सेनापतियों से किसी भी प्रकार इसको मार डालो अब इसमें सुधार नहीं
होगा तो असुरों ने भी अपना सब प्रकार का प्रयप्नकरडाला पहाड़ से गिराया समुद्र में
फेंका हाथी सिर दबाया सापों से कटाया जहर पिलाया जो भी प्रक्रिया मार डालने के लिए
पॉसिबल थी सब किया फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ 1 दिन गुरु पुत्रों ने
कहा महाराज इसका तो कुछ संस्कार ही विचित्र है कितने समझाओ कुछ सुनता ही नहीं है
मानता ही नहीं है हम तो हार गए महाराज चाहे हमको जो दंड दीजिये अच्छा 1 बार और
कोशिश करो फिर गुरु पुत्र लोग ले गए और राजनीति पॉलिटिक्स पढ़ाने लगे तो पढाते समय
तो पहला कुछ बोलते नहीं थे और जो सबक पढ़ाया जाता था उसको सुना भी देते थे 1 दिन
गुरु पुत्र अपने कुछ संसारी गृहस्थी के कार्य से बाहर चले गए तो प्रह्लाद ने अपने
सहपाठियों को बुलाया सब असुर बालक थे राक्षसों के बच्चे पढ़ते थे प्रह्लाद के साथ
सब 56 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के ऐसे सबको बुलाकर बिठा लिया और उनको उपदेश
देने लगे वह उपदेश बड़ा इम्पोर्टेंट है पहला लोक है उपदेश का कमार आचरे प्राज्ञो
धर मान भागवतानिहदुर्लभम मनु संजन तदप्यध्रुवमरथदम बच्चों जिस उम्र में तुम सब लोग
हो इसी उम्र से ही भागवत धर्म परायण हो जाना चाहिए भगवान का बन जाना चाहिए जुवा
वस्था को न परखो वृद्धावस्था की कौन कहे क्यों इसलिए कि मानव देह देव दुर्लभ है
अरे तो देव दुर्लभ है तो ऐसी का जल्दी कुमार वस्था में ही भगवान की भक्ति करें
इसलिए तदकप्यधुबएकछेक है तुम्हारी ये अवस्था जो वर्तमान काल में है क्या पता इसके
आगे वाली अवस्था मिले ही न बड़ी इंपॉर्टेंट है ये मानव लेकिन 1 बड़ा दोष ये है कि 1
छणिक है इसलिए अगली आयु की प्रतीक्षा न करो भागवत धर्म का आचरण करो देखिये 2
प्रकार का धर्म होता है संक्षेप में समझ लीजिए 1 भागवत धर्म 1 माइक धर्म भागवत
धर्म को पर धर्म भी कहते हैं स्वाभाविक धर्म भी कहते हैं गुणातीत धर्म भी कहते हैं
भागवत धर्म भी कहते हैं दिव्य धर्म भी कहते हैं अनेक नाम और दूसरा है मायिक धर्म,
अपर धर्म, आगन्तुक धर्म, तृगुणात्मक धर्म, छणिक धर्म इत्यादि अनेक नाम मुश्किल भी
है इस जीव तत्व के अतिरिक्त 2 तत्व और हैं 1 भगवान 1 माया तो जो भगवान को धारण करे
वो भागवत धर्म है और जो माया को धारण करे वो माइक धर्म है अरे धर्म माने धारण करना
जैसे शरीर के लिए हम लोग अन्य धारण करते हैं खाते हैं शरीर स्वस्थ रहे कोई शरीर को
समाप्त करने के लिए विश भी खाता है हम मर जाएं आत्महत्या करने के लिए कोई इस शरीर
के लिए लोलुप होने के कारण गलत हाद पदार्थ खाता है न वो स्वस्थ रहता है न वो मरता
है दुख भोगता रहता है सदा तो उसी प्रकार इस अंतःकरण में धारण करने का जो सब्द्यक्त
है वो 2 ही है या तो भगवान को धारण कर सकता है कोई या तो फिर संसार को माया को
दोनो को धारण करना असम्भव क्योंकि दोनो विरोधी प्लस भगवान की शर्त है कि जब मुझको
धारण करो तो केवल मुझको धारण करो अनन्य अनन्या टिमतेंतोमाम अनन्यचेता सतत माँ में
कम शरणम ब्रज सर्व, भाव न भारत का मेव मा मे भगवान की शर्त है केवल मुझको ही धारण
करो और धारण किया तो मैंने मिश्र गोल किया बड़ी इर्शा है भगवान हम लोगो से अरे
हमारे माँ भी है बाप भी है फिजिकल तमाम संसार के लोग हैं देखो हम संसार में माँ को
भी धारण किए हैं अपने अंत करण में स्त्री को भी धारण किए हैं उसी मन में बहन को भी
धारण किए हैं उसी मन में बेटी बेटे को भी धारण किए हैं लेकिन कोई इतराज नहीं करता
किसी की माँ ने नहीं कहा बेटा तू बाप से भी प्यार करता है मैं नहीं बोलूंगी तुझे
तू बहन से भी प्यार करता है ऐसा कोई ऐतराज नहीं है देखो प्वाइंट वन परसेंट भी मेरे
सिवा और कोई न आने पाये भगवान कहते हैं नहीं नहीं जैसे संसार वालों के इतराज नहीं
है ऐसे हमको भी ऐतराज नहीं है कैसे मेरे परिवार को उदाहरण करो जो मेरा परिवार है
मेरे संत जन हैं उनको धारण करो वही फल मिलेगा जो मुझको धारण करने में मिलता है मैं
या मेरे भक्त दोनों 1 हैं दोनों शुद्ध हैं इसलिए इनको धारण करोगे तो तुम्हारा अंत
करण शुद्ध हो जायेगा इनके अतिरिक्त मनुष्य देवता राक्षस इन तीनों में किसी को भी
धारण करोगे तो अंत करण और अशुद्ध हो जायेगा क्योंकि ये बाइक सीधी सी बात है तो
धरमान भागवत आचार्य कुमार अवस्था में ही भाइयो भगवान को धारण करो भागवत धर्म का
आचरण करो क्योंकि मानव देह अध्रुव है अस्थिर है स्थिर नहीं है कोई जान
कस्याद्यमृत्युकालो भविष्य कौन जानता है अगला क्षण मिले न मिले उत्ष्ट जागरी देर न
करो उठो जागो चलो सफर लम्बा है समय का पता नहीं ये पहला उपदेश दैत्यों ने 1 दूसरे
को देखा बच्चों ने अपने को तो और सब बातों में अधिक सुख मिलता है ये क्या बोल रहे
हैं भगवान को धारण करो कहाँ है भगवान कैसा है न उसको jane na buje hamara rishta
का he des sरvभuतanapteswrsu दूसरा लेक्चर रीजन बता रहे हैं क्यों भगवान को धारण
करो कि या देश सर्वभूत नाम प्रियो आपमें स्वर सूरत मैं लोक के हजारों व्याख्या कर
सकता हूँ इतना इम्पोर्ट लोक किन्तु यहाँ समय नहीं है संकेत में आप लोग समझिए और
बहुत बार समझा चुका हूँ डीटेल में ये जो भगवान हैं ये सर्वभूतानाम, समस्त
प्राणियों के, आत्माओं के प्रियतम हैं आत्मा हैं स्वामी हैं हितैशी है इतने रीजन
है प्रियतम है आत्मा हैं स्वामी हैं और हितैशी है वो हमारे प्रियतम कैसे हैं हमारी
आत्मा कैसे हैं हमारे शासक कैसे हैं हमारे हितैशी कैसे हैं 11 प्रश्न के उत्तर बड़े
लम्बे चौड़े हैं द लोग सीरियस हुए तो हमारा मन संसार में पहले आसक्त हैं इसलिए वहाँ
जाता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष है और ये ज्ञान जो दे रहे हैं ये परोक्ष है भगवान का
अनुभव तो है नहीं न उनके प्रेमानंद का अनुभव है न कोई एग्जाम्पल दी जा सकती है
जैसे कोई कहे पेड़ा और बर्फी में क्या अंतर है रसगुल्ला और पीड़ा में क्या अंतर है
तो हम बता सकते हैं कुछ मात्रा में उसको बोध भी करा सकते हैं लेकिन नीम के कीड़े को
रसगुल्ले के आनंद का निरूपण करो तो नीम का क्रीड़ा कहता है भाई क्या बोले जा रहे
हो हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने कभी कोई मीठी चीज खाई ही नहीं इसलिए
प्रहलाद ने संसारी, सुख की ओर इशारा किया सुख मैंडरियकमदत्यादे योग न देहि नाम सर
बत्र लभ्यते देइवा यथा दुख मयत्नताअसुरबालको जो सुख तुम लोग पा रहे हो खाने का
पीने का सुनने का रसलेने का स्पर्ष करने का संसार के विषयों का इसके लिए तुम्हें
प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है तक प्रयास न कर्तव्य इसके लिए प्रयास मत करना
परिश्रम नहीं करना अगर हम परिश्रम करें तो लखपति हो जाए तो देखो उसने परिश्रम किया
करोड़पति हो गया सब बकवास ये संसार के जितने भी सुख दुख हैं ये सब प्रारम्भ से
मिलते हैं दवार थोड़ा परिश्रम भी करो तो तुमको वो, लखपति और कोरपति सीट मिल जाती
हैं और बहुत प्रयत्न करो तो भी तुम जीरोबेस रहते हो ये तुम संसार में हो सवेरे से
रात तक जो द्रव्य कमाने में लगा है ऐसा व्यक्ति भी आपने देखा है और जो मटरगश्ती
करता, घूमता है और वो करोपति है ऐसा भी लोगो ने देखा है तो केवल परिश्रम करने से
कोई संसार का बड़ा बेभाव मिल जाए ये धोखा है इसलिए अगर तुम ये भी कहो की संसार में
सुख है छोटा है तुम्हारे भगवान के यहाँ बड़ा होगा मान लिया चलो हम तुम्हारी ये बात
भी मान लेते हैं तो वो संसार का सुख और बैभव जो कुछ है वो तो अपने आप मिलेगा उसके
लिए प्रयत्न नहीं करना होगा लेकिन ये बताइए की तुम्हारे भगवान की भक्ति का तो
प्रयत्न बड़ा भारी होगा न नहीं अच्चुतम प्रीणयतोबबबायासोसुरात मजा आत्मत्व सर बभूता
नाम सिद्धत्व दि सर बता असुर बाल को ध्यान दे कर समझो यहाँ पर कि भगवान की भक्ति
पाने में भगवान के पाने में बहुत बड़ा प्रयास नें क्यों इसलिए कि वो हमारी आत्मा है
हमारा तो उस पर नैचुरल अधिकार है और फिर वो कृपालू वगैरह तमाम अलौकिक गुणों से
युक्त है वो तो अपनाने को तैयार बैठा है फिर उसकी भक्ति में कोई शर्त भी नहीं है
ब्राह्मण हो छटरीहोबैसहो सूद्र हो विद्वान हो कि मूर्ख हो रूपवान हो कुरूप हो
गुणवान हो कि निर्गुण हो धनवान हो निर्धन हो कोई शर्त नहीं है इसलिए कोई आयास
परिश्रम नहीं है और सिद्ध सर्वत सब जगह प्राप्त है और सुविधा है हम संसार में किसी
व्यक्ति से मिलना चाहते हैं उसका प्यार पाना चाहते हैं बाप हो माँ हो बीबी हो बेटा
हो वो इंग्लैंड में रहता है वहाँ जाओ तो प्यार वार मिलेगा उसका लेकिन भगवान के
विषय में ऐसा नहीं है न भगवान के मंदिर में जाना है न कहीं प्रयास करना है जहाँ
बैठे हो जैसे बैठे हो न ह धोके है कुछ नहीं कोई शर्त नहीं न देश नियमस् नकालनी
मस्त था किस जगह बैठो ये भी नियम नहीं किस समय प्रेम करो भगवान से नियम नहीं सर
सरबदा बताओ क्या कहा भक्ति पथ कवन प्रयास जो मख उपवासा सुगम उपाय पाई देखे रे सरल
सुखद मार गया भाई सरल है पके सुपुषपेसुपलेसुतोये स्वरित लब्भेशु सदैव सत्सु
भक्त्या सुल्ब पुरुष पुराने मुकतऊतिमरथमक्रिय प्रयत्न कहते हैं अरे तो पत्र पुष्प
फल जो भी दे 2 और कुछ न 2 केवल मन दे 2 पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या पर तुलसी दल
भक्ति में कोई प्रयास नहीं कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं क्या नाम जप उनका
अच्छा सा नाम बताइए जो तुमको क्या रूप ध्यान करे कोई अच्छा सा रूप बताए जो तुमको
अच्छा लगा इतना फ्रीडम तो क्या प्रयास है क्या परिश्रम है कोई भी संसार में संसारी
फल भी विधिवत करने से ही फल देता है अगर चाय में चीनी की जगह नमक छोड़ 2 तो उल्टी
हो जाए है कितनी चाय छोड़ना है ये भी ध्यान रखना कितनी चीनी ये भी ध्यान रखना कितना
उबाला जाए भी ध्यान रखना कितना उसमे दूध पड़े ये भी ध्यान रखना कितना गर्म पीना है
ये भी ध्यान रखना तब चाय पी जाएगी 1 भी गड़बड़ हुई तो चाय हानिकारक हो जाएगी लेकिन
भगवान के यहाँ कोई नियम नहीं कोई फायदा नहीं मन से प्रेम करना है चित्त में वह
संसार है वेद कह रहा है ये चित्त ही संसार है तत्प्रयत्ननशोध इसी को शुद्ध करना है
बस और तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं तुम भगवान को नहीं पा सकते तुम संसार से विरक्त
नहीं हो सकते दोनों असंभव तुम्हारा काम है चित्त को शुद्ध कर 2 बर्तन बना 2 फिर
गुरु के द्वारा तुमको सब सामान फ्री में मिल जाएगा केवल अंत करण शुद्ध कर लो इसके
लिए भगवत भक्ति करना है तो प्रल्लाद असुर बालकों से कहते हैं देखो वो सब जगह है और
सबकी आत्मा है और कोई देश काल किसी का नियम नहीं है उसकी भक्ति में इसलिए कोई
प्रयास नहीं है केवल अनुभवानंद स्वरुप परमेश्वर वह परमेश्वर अनुभव स्वरुप है आनन्द
स्वरुप है उसमें आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं आनंद का ही उसका शरीर बनता है आनंद
मात्र कर पाद मुखो धरादी उसका हाथ पैर जो आनंद का बना है दिव्यानंद का अलौकिक
अदबचनीअपरमेअपरष परमानंद का शब्द बोल रहा हूँ वो क्या होता है आनंद ये तो जब
मिलेगा तब पता चलेगा अभी समझ लीजिये ऐसे ही असुर बालकों ने कहा कि भैया तुम तो
हमेशा राज भवन में बंदी रहे ये इतना बड़ा ज्ञान तुम्हें कैसे मिल गया तुम्हारी
बातें बैठ तो रही हैं लेकिन ये तो बताओ ये ज्ञान तुमको मिला कैसे प्रलाद ने कहा
अरे बहुत सा ज्ञान हमको मिला है वो माँ के पेट में मिला है प्रहलाद की माँ मैंने
बताया था न कयाधु नाम है तो जब इंद्र कयाधु को बांध कर ले जा रहा था और नारदजी ने
छुड़ाया और अपने आश्रम में रख लिया तो वहीं पर नारद जी ने कयाधु को जो उपदेश दिया
भक्ति का वो सब प्रह्लाद ने याद कर लिया कयाधू तो भूल गयी आसुरी प्रकृति की थी तो
ज्ञान तो या तो पात्र हो तब रुकता है और या तो फिर बार बार रिवीजन करें आप लोग जब
सुनते हैं तो समझते हैं कि हम समझ गए बिल्कुल समझ गए स्टे परसेंट फिर चिंतन नहीं
करते भूल गए फिर वही प्रश्न करने आते हो तो इतनी बड़ी ऊँची अवस्था तो है नहीं आपके
बर्तन की की हम जो बोल रहे हैं वो बैठ गया निकलेगा नहीं ऐसा बर्तन तो पहला का था
बाकी जो बर्तन हैं वो गड़बड़ ज्यादा है ठीक कम है तो गड़बड़ी के लिमिट के अनुसार
उसमे सामान किसी में 1 दिन टिका किसी में 2 दिन किसी 4 दिन किसी में 10 दिन किसी
में 1 महीना किसी में 2 महीना फिर वो निकाल गया सब ज्ञान तत्का विस्मरण हो गया और
जब विस्मरण हो गया तो जीव पहले वाली अवस्था पर पहुँच गया गृहस्थ में यही होता है
जो गन्दा वातावरण मिलता है लोहा होता है लोहा इसको आग में डाल दीजिये लाल हो गया
उसको पकड़िए हाथ जल गया अरे ये तो लोहा था है इसमें आग आ गयी है इसलिए आग का धर्म
हो गया लोहे में आग से निकाल 2 लोहे को 1 घंटे बाद फिर उठा लो अब तो नहीं रहा है ह
जब तक आग में था तब तक आग का प्रभाव था अब आग से बाहर आ गया लोहा धीरे धीरे वो
टेम्परेचर डाउन होकर के नार्मल रह गया ऐसे ही हम लोग जब तक सत्यंग करते हैं किसी
महापुरुष के संपर्क में रहते हैं हमारा मन बढ़िया रहता है हम समझते हैं हां ठीक हो
गया मन और जब संसार में जाकर गन्दे वातावरण में अनेक प्रकार की मालिक, विषयों को
ग्रहण करते हैं सुनते हैं सूंघते हैं रस लेते हैं स्पर्श करते हैं तो धीरे धीरे वो
टेम्परेचर डाउन हो जाता है वो ज्ञान विलुप्त हो जाता है और सुनोगे असुर बालकों ने
कहा हाँ और सुनाओ भैया देखो सबसे पहला ज्ञान दिया नारी ने हमारी माँ को की आत्मा
नित्य ब्याय शुद्धो क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया पदिघेदुरव्यापको, संगन बृता आत्मा
के 12 गुण होते हैं पहले आत्मा को समझो यानि तुम अपने आप को समझो अगर अपने आप को
समझ लोगे तो भगवान को समझने में आसानी रहेगी क्योंकि फिर रिश्ते को समझ लोगे जब
अपने ही को नहीं समझते तो फिर अपने रिश्ते को कैसे समझोगे यही तो बस भूल है यही तो
गड़बड़ किया जीव ने स्वरुप को भूल गया अज्ञान निवासी मूल कारण देहाभिमान जो आ गया
हमारे अन्दर मैं देह हूँ मैं शरीर हूँ बस सब रिश्ता बिगड़ गया जैसे 1 लड़की की शादी
हो गई वो पती के घर गई तो मायके का सब रिश्ता गया अब ये हमारा मकान है ये हमारी
गाड़ी है ये हमारा पाती है ये हमारा जेट है ये देवर हैं ये सब रिश्ते आ गए उसके
असली और मायके वाले हो गए नकली यहाँ तो खैर माया का संबंध है अटैचमेंट पहले से है
थोडा बहुत रहता भी है लेकिन जब हमने अपने आप को देह मान लिया तो आत्मा सम्बंधी
ज्ञान ही समाप्त हो गया इसलिए प्रल्लाद ने कहा कि हमारे गुरु जी ने सबसे पहले हमको
समझाया कि आत्मा नित्य है, शुद्ध है 1 है क्ेतग्ञहैआश्रय है अव्यय है अधिकारी है
दृष्टा है और शरीर भर में व्यापक है और वो संग्रहित हैं आनंद स्वरूप है ये तमाम
गुण हैं आत्मा के प्रहलाद ने 12 बताया है 1200 है और भगवान को पाने के लिए तत्रों
पाय सहस्र मियम भगवतो दिता यदि श्वर भगवत यथा यईरनजसारति बस केवल भगवान की भक्ति
भगवान को पाने के लिए कर्म ज्ञान तपस्चर्जा कुछ नहीं और किसी साधन से भगवान नहीं
मिल सकता करे भी कोई तपस्विनोदानपराय सस्विनो मनस्विन मंत्र दि 10 सुमंगला
खेममनबिनदनती बिना या दर पणम, 10 मई सुभद्र श्रभ से नमो नम भागवत का चैलेंज हैं
कोई भी साधन करो तपस्या करो ज्ञान करो कर्म करो धर्म करो किसी का पालन करो लेकिन
कल्याण नहीं होगा श्रेय नहीं मिलेगा प्रेय मिल जाएगा 2 प्रकार का लक्ष्य है 1
श्रेय 1 प्रेय श्रेय आददानससाधुरभवत ही अतयर्थायऊप्रेयो कठोर में कहा गया कि जो
श्रेय को अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है जो प्रेय को अपनाता है उसका पतन हो
जाता है यानि संसार को जो अपनाता है उसका पतन हो जाता है भगवान को जो अपनाता है
उसका कल्याण हो जाता है तो तत्रोंपयसहसतारम हजारों उपाय लिखे है वेदों में
शास्त्रों में पुराणों में धर्म ग्रंथों में कल्याण के लेकिन वो कल्याण लिमिटेड
हैं सीमित है या सीन है उस कल्याण की परिभाषा करनी पड़ेगी जैसे कर्म धर्म करने से
स्वर्ग मिलता है कल्याण हो गया तो स्वर्ग मिल गया लेकिन क्या मिला फिडे पुन मर्द
लो कम विशंकहतरमबिंर कुत्ते बिल्ली गढ़ों की योनियों में पटक दिए गए स्वर्ग के
भोगने के बाद ये कौन सा कल्याण हुआ और स्वर्ग में भी जब तक रहे तब तक अपने से ऊपर
को देख कर जलते रहे ये हुआ महा जाना तप सत्य ब्रह्म लोक आदि जितने है 1 से 1 ऊँचे
स्तर के उनमें भोग आश्वर्य है तो अपने से ऊँचे को देखकर जैसे मृतलोक में दुखी होते
हैं हमारे साइकिल है ये कार में जा रहा है ऐसे हुए लोग भी दुखी होते हैं इरा करते
हैं जैसे हमारे यहाँ कामनाओं का भण्डार है ऐसे वहाँ भी है सब बीमारियाँ माया
सम्बंधी जैसे हमारे मृत लोग में ऐसे स्वर्ग में भी है तो क्या हुआ कल्याण क्या हुआ
श्रेय क्या हुआ इसलिए प्रल्लाद कहते हैं कि हजारों उपाय भले ही कहे गए हैं लेकिन
केवल भगवान में मन का लगाव करना अनुराग करना बस यही 1 मात्र कल्याण मार्ग है तो
असुर बालकों ने कहा हाँ है तो ठीक है लेकिन ये हो कैसे हो कैसे gurususrusयa
भक्त्या सर्व रब्धारपनेनचसंगेन साधु भक्ता ना मी श्वराराधनेनचा किसी वास्तविक महा
पुरुष का संग करो उसकी शरणागति स्वीकार करो सेवा करो उसके सत्संग से वो भक्ति
मिलेगी जिसका मैं तुमको इशारा कर रहा हूँ अभी 1 बार जो बात कहीं थी दोबारा फिर
दोहरा रहे हैं सर वे शाम पि भूतानाम हर रात में surapriयaपहले कहे या देश
सरवभुतानपियातमे स्वरा सूरत अब उसी स्थान पर फिर दोबारा कह रहे हैं की समस्त
आत्माओं की वो आत्मा है उनका स्वामी है उनका पालक है उनका प्रिय है वो भगवान इसलिए
उसमे कोई परिश्रम नहीं है प्रयासों सूरबालकारि रपासनेस्वेरिदिछिद्रव ता अभी कह
चुके हैं इसके पहले ही परिणय को बहवाया कोई परिश्रम नहीं है फिर कह रहे हैं दोबारा
का क्या प्रयास हैं असुर बाल को वो तो तुम्हारे भीतर ही प्राप्त हैं कहीं उसको
खोजना नहीं जाना नहीं केवल रियलाइज करना है जैसे कोई गले में कंठी पहने हो बिल्कुल
चिपकी हुई कंठी गले में और उसके दिमाग में आगे मेरी कंठी तो खो गयी चारों ओर ढूंढ
रहा किसी आँख वाले से पूछा अरे तुमने हमारी कंठी ही देख आप के गले में तो है अरे
हाँ सौरी इस प्रकार भगवान तुम्हारे पास बैठा हुआ है तुम भगवान के भीतर बैठे हो या
tmनiतिs्टतपन आनन्द सिंधु बासा बिन जाने का पियासा धोबिया जल बिच पियासा पानी म
मीन पियासी सुन सुन मुहिया तिहासी कबीर लेकिन ये याद रहे प्रीयते मालया भक्त्या
हारी रन्यदबिडमबनम अंतिम निर्णय बताया प्रलाद ने अमलिया भक्त्या प्रीयते वे भगवान
निर्मल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं अन्य विडम्बना और जो कुछ भी साधन शात्र, वेद
में लिखे हैं सब विडंबना है अनावश्यक लेवर क्योंकि उसका परिणाम गलत है अब कोई ये
शौक रखे हमको तो स्वर्ग ही जाना है ठीक है जाओ उसके लिए भी साधन है तुम्हारे लिए
लेकिन श्रेय नहीं है वो प्रेय है तो असुर बालकों ने बड़ी सीरियस मूड में समझ करके,
स्वीकार करती हुई, अवस्था में आये तो प्रह्लाद ने अंतिम एटम बम छोड़ा उन्होंने कहा
पुनसस्वरथपरस्मृता हे कांत भक्त गोबिंद केवल गोबिंद में अनन्य भक्ति करना बस यही 1
स्वार्थ है बच्चों तुम लोग प्रेम करते हो हाँ करते हैं किससे करते हो माँ से बाप
से बहन से भाई से रुला क्यो करते हो इसलिए करते हैं की हमारा स्वाद होता है
नमरसरबकामायसरमम प्रियम भवत त्याग काम आय सरम प्रियम भवत सर्व स्वार्थ समय सब सुर
नर मुनि सब की रीति स्वारथ लागी का ही सब प्रति कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्यार
करेगा तो स्वार्थ हल होगा इस विश्वास के साथ ये स्वार्थ हल हो रहा है इस अनुभव के
साथ है लेकिन स्वार्थ भी 2 प्रकार का है अपने को देह मान लिया तो देह संबंधी अर्थ
को स्वार्थ मानता है अपने को आत्मा मान लिया तो आत्मा सम्बंधी अर्थ को स्वार्थ
मानेगा तो सच्चा स्वार्थ है पर स्वार्थ ने कहा ये पर स्वार्थ है स्वारथ साचु जीव
का मन क्रम बचन राम पद नेहा तो एकांत भक्ति गोविंद सर दी इस अंतिम वाक्य को सुनकर
असुर बालकों ने सेंट परसेंट स्वीकार कर लिया कि प्रहलाद बिल्कुल ठीक कहते हैं फिर
भी असुर बालकों की ऐसी योग्यता नहीं है इतना सुन्ने मात्र से वो कम्पलीट सरेंडर कर
दें ऐसे ही आप लोगों की भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कितना सुनने के बाद आप माँ में कम
शरणम व्रज हो जाएं इसलिए और भी समझना होगा जिसे हम कल समझाएंगे बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की
